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सं. 543] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2023/आश्विन 3, 945 
No. 543] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023/ASVINA 3, 945 
वित्त मंत्रलाय 
(राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 25 सितम्बर, 2023 
आय-कर 

सा.का.नि. 685(अ).--- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 96 (4964 का 43) की धारा 295 के 
साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vila) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, (962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्‌:- 


q. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2023 है। 
(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. आय-कर नियम, (962 के नियम 0 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 
“(2) उपनियम (॥) के खंड (ग) के यथास्थिति उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी:- 
(अ) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vila) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए कोट नहीं 


किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य, ऐसे कोट नहीं किए साधारण शेयरों के मूल्यांकन तारीख पर मूल्य 
होगा, उनका, जहां निर्धारिती द्वारा किसी निवासी से प्रतिफल प्राप्त किया जाता है; निर्धारिती के विकल्प पर, 
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उपखंड (क), उपखंड (ख), FTES (ग) या उपखंड (S) के अधीन और जहां निर्धारिती द्वारा किसी अनिवासी से 
प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, निर्धारिती के विकल्प पर उपखंड (क) से (ड) के अधीन निम्नलिखित रीति से 
अवधारित होगा:- 

(क) कोट नही किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य = (HB) [तफ/तड], जहां- 


m= तुलनपत्र में किसी आस्ति का बही मूल्य आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम 


कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा घटाए गए रूप में होगी और जो 
आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के परिशोधन रकम भी है जो 


किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है; 

B= तुलनपत्र में दर्शित दायित्वों का बही मूल्य, जिसमें निम्नलिखित रकम सम्मिलित नहीं होगी, अर्थात्‌:- 

(i) साधारण शेयरों के संबंध में संदत्त होंगी; 

(ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए पृथक्‌ रखी गई रकम जहां ऐसा लाभांश, 
कंपनी के साधारण निकाय की बैठक पर अंतरण की तारीख के पूर्व घोषित नहीं किया गया है; 

(iii) अवक्षयण के लिए पृथक्‌ रखे गए आरक्षिती से भिन्न, आरक्षिती और अभिशेष, चाहे उसे किसी नाम से पुकारा 
जाए, परिणामी अंक यदि ऋणात्मक है; 


(iv) कराधान के लिए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम, आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर 


कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा घटाए गए 
रूप में होगी और जो आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के 


परिशोधन रकम भी है जो किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है; 


(५) अभिनिश्चित, दायित्वों से भिन्न किन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने 
वाली कोई रकम; 


(४) सवंचयी अधिमानी शेयरों के संबंध में संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न, समआश्रित दायित्वों को पूरा करने के 
लिए का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई रकम; 


TS = संदत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम जिसे तुलनपत्र में दर्शित किया गया है। 


TH = ऐसे साधारण शेयर का सामादत्त मूल्य; या 


(ख) कोट नहीं किए गए साधारण शेयर का उचित बाजार मूल्य मितिकाटे पर मुक्त नकद प्रवाह पद्धति के अनुसार 
किसी वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा अवधारित होगा | 


(ग) जहां जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी या विनिर्दिष्ट निधि से कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों के 
निर्गमन के लिए जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, ऐसे प्रतिफल के तत्स्थानी साधारण शेयरों 
की कीमत ऐसे उपक्रमों के विकल्प पर, उस विस्तार तक साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य के रूप में ली 
जाएगी, जहां तक ऐसे उचित बाजार मूल्य से प्रतिफल उस सकल प्रतिफल से अधिक नहीं होता हो, जो जोखिम पूंजी 
निधि या जोखिम पूंजी कंपनी या विनिर्दिष्ट निधि से प्राप्त किया जाता है: 

परंतु जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी या किसी विनिर्दिष्ट निधि से कोट नहीं किए गए शेयरों को 
निर्गमित करने के लिए जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा प्रतिफल ऐसे शेयरों जो मूल्यांकन की विषय वस्तु है, को निर्गमित 
करने की तारीख से नब्बे दिन पहले की अवधि के भीतर या उसके पश्चात्‌ प्राप्त किया गया है 


स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,- 
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(i) “विनिर्दिष्ट निधि” का वही अर्थ होगा, जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (शांख) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में 
उसका है; 


(ii) “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “जोखिम पूंजी उपक्रम” का वही अर्थ होगा, जो धारा 56 की 
STAT (2) के खंड (vila) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसका है; 
उदाहरण: यदि जोखिम पूंजी उपक्रम, पांच सौ रुपए प्रति शेयर की दर पर एक सौ शेयर निर्गमित करने के लिए 


जोखिम पूंजी कंपनी से पचास हजार रुपए का प्रतिफल प्राप्त करता है, तब ऐसा उपक्रम इस दर पर किसी अन्य 
विनिधानकर्ता को जोखिम पूंजी कंपनी से प्रतिफल प्राप्ति से नब्बे दिवस पहले की अवधि के भीतर या उसके पश्चात्‌ 
एक सौ शेयर निर्गमित कर सकता है। 


(घ) कोट नहीं किए साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण एक वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा 
निम्नलिखित किसी एक पद्धति से किया गया हो : 

(i) तुलनीय कंपनी बहुपद्धति; 

(ii) अधिसंभाव्यता भार प्रत्याशा विवरण पद्धति; 

(iii) विकल्प कीमत निर्धारण पद्धति; 

(iv) माइलस्टोन विश्लेषण पद्धति; 

(५) प्रतिस्थापन लागत पद्धति | 

(ड) जहां कंपनी द्वारा कोट नहीं किए साधारण शेयरों को निर्गमित करने के लिए धारा 56 की उपधारा (2) के खंड 
(भांख) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन अधिसूचित किसी इकाई से कोई प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे 


प्रतिफल के तत्स्थानी साधारण शेयरों की कीमत ऐसी कंपनी के विकल्प पर साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य 
के रूप में ली जा सकेगी, जब तक कि ऐसे उचित बाजार मूल्य उस सकल प्रतिफल जो अधिसूचित इकाई से प्राप्त 


किया जाता है, अधिक नहीं हो: 


परंतु कंपनी द्वारा धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (शांख) के पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन अधिसूचित इकाई से 
शेयरों, जो मूल्यांकन की विषयवस्तु है, को निर्गमित करने की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर या उसके 
पश्चात्‌ प्राप्त किए गए हैं। 

(at) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (शांख) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (i) प्रयोजनों के लिए आज्ञापक 
संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो मूल्यांकन की तारीख पर निम्नानुसार - 

(i) निर्धारिती के विकल्प पर खंड (A) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (ड)) से उपखंड (ड) के अनुसार या 
निर्धारिती के विकल्प पर खंड (अ) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (ड के अनुसार अवधारित 
कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य के आधार पर, जहां ऐसा प्रतिफल निवासी से प्राप्त किया 
जाता है; और 


(ii) निर्धारिती के विकल्‍प पर खंड (अ) के उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (A) या उपखंड (ड-) के अनुसार, या 
निर्धारिती के विकल्प पर खंड (a) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ) या उपखंड (F) के अनुसार 
अवधारित कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य के आधार पर, जहां ऐसा प्रतिफल अनिवासी 
से प्राप्त किया जाता है, यथा अवधारित किया जाएगा | 
(3) जहां उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट की तारीख, ऐसे शेयरों जो 
मूल्यांकन की विषयवस्तु है, के निर्गमित किए जाने की तारीख से नब्बे दिवस से पूर्व नहीं है, ऐसी तारीख निर्धारिती के 
विकल्प पर मूल्यांकन की तारीख समझी जा सकेगी: 
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परंतु जहां इस उपनियम के अधीन ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां नियम (49 के खंड (A) के उपबंध लागू नहीं 

होंगे। 

(4) उपधारा (2) के खंड (A) या खंड (आ) के प्रयोजनों के लिए, जहां शेयरों की निर्गम कीमत-- 
(i) किसी निवासी से प्राप्त प्रतिफल के लिए खंड (अ) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन यथा अवधारित शेयरों 
के मूल्य से मूल्यांकन कीमत के दस प्रतिशत से अनधिक रकम से अधिक है, वहा निर्गम कीमत ऐसे शेयरों का उचित 
बाजार मूल्य समझी जाएगी; 
(ii) किसी अनिवासी से प्राप्त प्रतिफल के लिए खंड (अ) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (घ) के अधीन यथा 
अवधारित शेयरों के मूल्य से मूल्यांकन कीमत के दस प्रतिशत से अनधिक रकम से अधिक है, वहा निर्गम कीमत ऐसे 
शेयरों का उचित बाजार मूल्य समझी जाएगी; 

स्पष्टीकरण.-.-- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “निर्गम कीमत” से कंपनी द्वारा एक शेयर से प्राप्त प्रतिफल अभिप्रेत है। 


[अधिसूचना सं. 84/2023/4T. सं. 370442/9/2023-टीपीएल भाग(॥)] 
अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव 


टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग Il, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 
26 मार्च, 4962 द्वारा प्रकाशित किए गए थें और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 637(अ), तारीख 30 अगस्त, 2023 
द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था। 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th September, 2023 
INCOME-TAX 

G.S.R. 685(E) .— In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of the Explanation to 
clause (viib) of sub-section (2) of section 56 read with section 295 of the Income-tax Act, 96] (43 of 96]), the 
Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax रिप्रॉ०5, 962, 
namely:— 


I. Short title and commencement.— (|) These rules may be called the Income-tax (Twenty first Amendment), 
Rules, 2023. 


(2) They shall come into force from the date of publication of the notification in the Official Gazette, 
2. In the Income-tax Rules, 962, in rule |lUA, for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:— 


‘(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (b) or sub-clause (c), as the case may be, of clause 
(c) of sub-rule ( ):- 


(A) the fair market value of unquoted equity shares for the purposes of sub-clause (i) of clause (a) of the 
Explanation to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 shall be the value, on the valuation date, of such 
unquoted equity shares, as shall be determined under sub-clause (a), sub-clause (b), sub-clause (c) or sub- 
clause (e), at the option of the assessee, where the consideration received by the assessee is from a resident ; 
and under sub-clauses (a) to (e) at the option of the assessee, where the consideration received by the 
assessee is from a non-resident, in the following manner:- 


(a) the fair market value of unquoted equity shares =(A—L)x [PV/PE], where, 


A = book value of the assets in the balance-sheet as reduced by any amount of tax paid as deduction or 
collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund under the 
Income-tax Act and any amount shown in the balance-sheet as asset including the unamortised amount of 
deferred expenditure which does not represent the value of any asset; 
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L = book value of liabilities shown in the balance-sheet, but not including the following amounts, 
namely:— 


(i) _ the paid-up capital in respect of equity shares; 


(ii) | the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such 
dividends have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company; 


(iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those 
set apart towards depreciation; 


(iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of tax paid as deduction or collection 
at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund under the 
Income-tax Act, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in 
accordance with the law applicable thereto; 


(v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities; 


(vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of 
cumulative preference shares; 


PE = total amount of paid up equity share capital as shown in the balance-sheet; 
PV = the paid up value of such equity shares; or 


(b) the fair market value of the unquoted equity shares determined by a merchant banker as per the 
Discounted Free Cash Flow method; 


(c) where any consideration is received by a venture capital undertaking for issue of unquoted equity shares, 
from a venture capital fund or a venture capital company or a specified fund, the price of the equity shares 
corresponding to such consideration may, at the option of such undertaking, be taken as the fair market value 
of the equity shares to the extent the consideration from such fair market value does not exceed the aggregate 
consideration that is received from a venture capital fund or a venture capital company or a specified fund : 


Provided that the consideration has been received by the undertaking from a venture capital fund or a venture 
capital company or a specified fund, within a period of ninety days before or after the date of issue of shares 
which are the subject matter of valuation. 


Explanation .— For the purposes of this clause,— 


(i) “specified fund” shall have the same meaning as assigned to it in clause (aa) of Explanation to 
clause (viib) of sub-section (2) of section 56; 


99 6६ 


(ii) “venture capital company”, “venture capital fund” and “venture capital undertaking” shall have the 
same meaning assigned to them in clause (b) of Explanation to clause (viib) of sub-section (2) of section 56. 


Illustration: If a venture capital undertaking receives a consideration of fifty thousand rupees from a venture 
capital company for issue of one hundred shares at the rate of five hundred rupees per share, then such an 
undertaking can issue one hundred shares at this rate to any other investor within a period of ninety days 
before or after the receipt of consideration from venture capital company. 


(d) the fair market value of the unquoted equity shares determined by a merchant banker in accordance with 
any of the following methods: 


(i) Comparable Company Multiple Method; 

(ii) Probability Weighted Expected Return Method; 
(iii) Option Pricing Method; 

(iv) Milestone Analysis Method; 

(५) Replacement Cost Methods; 


(e) where any consideration is received by a company for issue of unquoted equity shares, from any entity 
notified under clause (ii) of the first proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56, the price of the 
equity shares corresponding to such consideration may, at the option of such company, be taken as the fair 
market value of the equity shares to the extent the consideration from such fair market value does not exceed 
the aggregate consideration that is received from the notified entity: 


Provided that the consideration has been received by the company from the entity notified under clause (ii) 
of the first proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56, within a period of ninety days before or 
after the date of issue of shares which are the subject matter of valuation. 
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(B) the fair market value of compulsorily convertible preference shares for the purposes of sub-clause (i) of 
clause (a) of the Explanation to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 shall be the value, on the 
valuation date, as determined— 


(i) in accordance with the provisions of sub-clause (b), sub-clause (c), or sub-clause (e) of clause (A), at the 
option of the assessee, or based on the fair market value of unquoted equity shares determined in accordance 
with sub-clause (a), sub-clause (b), sub-clause (c), or sub-clause (e) of clause (A), at the option of the 
assessee, where such consideration is received from a resident; and 


(ii) in accordance with the provisions of sub-clauses (b) to (e) of clause (A), at the option of the assessee, or 
based on the fair market value of unquoted equity shares determined in accordance with sub-clauses (a) to 
(e) of clause (A), at the option of the assessee, where such consideration is received from a non-resident. 


(3) Where the date of valuation report by the merchant banker for the purposes of sub-rule (2) is not more than ninety 
days prior to the date of issue of shares which are the subject matter of valuation, such date may, at the option of the 
assessee, be deemed to be the valuation date: 


Provided that where such option is exercised under this sub-rule, the provisions of clause (j) of rule llU shall not 
apply. 

(4) For the purposes of clause (A) or clause (B) of sub-rule (2), where the issue price of the shares exceeds the value 
of shares as determined in accordance with - 


(i) sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (A), for consideration received from a resident, by an 
amount not exceeding ten per cent. of the valuation price, the issue price shall be deemed to be the fair 
market value of such shares; 


(ii) | sub-clause (a) or sub-clause (b) or sub-clause (d) of clause (A), for consideration received from a 
non- resident, by an amount not exceeding ten per cent. of the valuation price, the issue price shall be 
deemed to be the fair market value of such shares. 


Explanation.— For the purposes of this sub-rule, ‘issue price’ means the consideration received by the company for 
one share. 


[Notification No. 8] /2023/F. No. 37042/9/2023-TPL Part ()] 
AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy. 


Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) 
vide Notification Number S.O. 969 (E), dated the 26" March 962 and was last amended vide Notification 
Number G.S.R. 637(E) dated 30" August, 2023. 
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